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अब एक सैट में 
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अंगारा 














या बहुत 23.58! 
है ड्बा दा ख 
आपकी उदासी का क्या कारण 





है हद एप्प | 


0॥॥॥ : 


आप ठीक कह रहे है खामी, लेकिन ॥ ४75 ओर न ही नकुल भें इस प्रकार के 
कुल को बिगाड़ले मं हमारे अत्याधिक।  |॥| ५ शं 


बुरे व्यरआ हे! यदि आप मेरी एक 
लाइ-प्यार ने आंग में घी डालने के बा ” बात मानें तो मैं आपसे कुछ कहना 
समात्र कार्य किया है। यदि वक्‍त की ने, ५ | चाहती हूं. खामी ! 
मार से मेले में नकुल के दोनों बड़े हे ॥| | प् >> 
भाई हमसे न बिछड़ते तो ३ तो 0 
हम नकुल को सीमा से अधिक 
लाड़-प्यार करते... 





तुलसी कॉमिक्स 


जा शुभागी ॥॥| 
शायद तुम ठीक कह की शुभोगी? 

उपाय ओ करके देख 
5 कह के 


















इधर नकल के कक की तैयारियां हो रहीं थी;उधर इसरी ही तो अं ओ चहती है. 
ओर रायगढ़ गणिका का गछुल थे प्र्ध 
आला मेरा "विवाह करके 
है आपका (2 माता-पिता अपनी तमन्ना यु 
बिक होने जा पूरी करना चाहते है। बेशक | | ही पड़ी रहा करूंगा 
रहा हैं ? >> भेरा विवाह होनेजा हा शी व 
जहा लि लि. धार ॥. 5 





| 
ऊुध्चल्ली 


४ ( आजंक दिन आप यहां ? आज आपके 
विवाहित जीवन की प्रथम सात्रि है 
आज की रात तो आपको अपनी 
के है होना चाहिए 
2 





शुमांगी लगता 
पर 


कहने पर हम नकुल का 
व सिर 
प्रथम रात्री को भी ॥ अब जुश्किल लगता है ;क्‍ 








जहा 7 
राधा स्तब्ध लेखा 
9... के. मेरे पति 
चल शव हु 








; नहीं है ? मैं 
हम आखिर बात ले 2 





आगकर उनकी मगर ला 
है। इसी कारण भेरी हो का 
पाती है। शायद इन दिनों 

रे भरा स्वास्थ्य कुछ खरांब है ? 





तकदीर का तमाशा 


6 आप क्या पते क्या 
कह रही हैँ जो ? / | 


साथ तुझे बाधकर तेरा 3 
डाल दिया है बहू 
में ही तेरी अपराधिनी 















मैं सही कह रही हूं बहने ॥ प्र । ग्गरी लगता है नकुल 2 
तक बहुत इुख  लिजा। आब, | मा | ह॥ | न गया हक / 
ही नकुल को र्स्ते लाऊंगी। है “ ट2 | 

आज जब वह आधी रात के बाद तीसरे ग्रहर ॥ | 
घर आयेगा तब दुखाजा तुम आहट चुनाई दी : केले | 
नहीं; खोली, पुगी,यह मैरा ही (/ , हआ 


का रात के तीसरे प्रहर जज 
आ-बहर अटकने जज 
उसने गज वाला यह कोन & श्जो इस गो ५ दखाजा खोलो हरि रे 


दर हैँ मो! 
समथ द्वार पर दस्तक दे. ८. ्ट्् :*5#)॥ 
राह? प्स्ल् ४ 


ई 











मां यह | ड्स 
€ की बातें करने का ।. 
नह्हीं है । गुस्सा क्यों 

कर रही हो ? 





कि आज आं द्वार : 
खोलेगी ? लक न ८0० कर 


थ | | |. (८ शअ्रोह..यहणकुल 
जाकर चन्द्रलेखा से | # तो इतजी अधिक रात्रि की भी । 
कहो कि हम आये ॥ जब ॥ सोने नही देता | यह ओ कोई वक्‍त 
हैं। ] ७) हैआने का ? 





तकदीर का तमाशा 


चन्द्रलेख बाहर से ही इस 
प्रकार मुझे लीटना चाह 
रही है ? यह तो मेरा सरो- 
सर अपमान है।अब 
यहां एक भी क्षण 
रूकना चाहिए! 














इधर रक्षा, पा, ल्लर मां ने उन्हें इस प्रकार 







ही के विषय में ही सोच ही $। आहार कर वीक नहीं 
जायेगा । देखती हूं रात्रि के इस पू पिया ।प्ता नहीं इसे 
ज्रहर में उसे किसका द्वार खुला | समय वे कहां भटक 
'मिलता है ? थक-हार कर उसे रहे होंगे ? ._./ 





|) 
युद्रः अपने ही घर लोटना [* |8 
पड़ेगा ! 2 (2 











अंजेक्ह भा किइस 

समयजो 3? | | 
'/ खुला मिले 

| 

। 

कल] 









मांने औीद्वार खोलने की मना कर 
का रक्ष गगर की दा और चंन्द्रलेखा ने भी मुझे घर 
सडक पर ढैड़ बाहर से ही लीटा दिया | अब 
रह्मं क्ष ख्प इस समय में ८० 22 हे 
च््- हा समझ में नहीं आ रहा है ? 


इसरी ओर नकुल 




















हि ००: <+/8: >वीी 
वाले घर, मन्दिरिअद्रिलय, 
५ सराय जिस किसी का भी 





अन्दिर का द्वार खुला 
है। क्या मुझे अन्दर , 
जाना चाहिए १ (| 









| $ुध सोचकर वह ओह...इन भहात्मा के मुख 

| । परकैसा तेज प्रकट हो रहा है ? ._45 

| शायद ये काई सिध्द हि ?प 
अदृश्य शाक्ति 











महात्मन मैं एक पापी आधम हूं | बुरे 
ब्यसंनों ने भेर जीवन खाखलो कर दिया 
है । जन्म देने वाली मां ने भी आज सुझे 
& 50७५ उुकर कर घर से निकाल दिया है। इस' 


के भिए अब मेरा जीना व्यर्थ है! 








वत्स तुम व्यर्थ ही 'लराश ॥ 
गे रहे हो ! मां के कारन 
अवश्य ही काई सार 
का होगा ? 





: बत्स जैसे तलवार की धार पर 
अलना बेहद 22222, 
वैसे ही धर्म की 


का पोल्नन करना भी 
बहुत कठिन है। 





गहाला नकुलब्॒क्ा 
कद ।निश्वच देख 
गदगद है उठें। 





महात्मन मेरा अतीत बहुत 
अंधकारपूर्ण और पाप 
भरा हुआ है। मैं आपकी शरण 

में रहकर अब सोमरस के स्थान 


//शायद्‌आप ठीक कह डर 
हैं महात्मन्‌ !अगर भांआज फक 






हा है बत्स में तुम्हें अपना 
शिष्य स्वीकार ६73 कर 
सुबह हम यहां से दक्षिण 
और प्रस्थान करेगे। तुम्हे 








कर्मों से 












पर ज्ञान का स्सफ्रन करना 





जब गुल महात्मा के साथ मान्देर से 
टला १ [# सारथी रथ लेकर तुम घर वापस 


लीटजाश । मां से कहना कि 
अब में कुछ बत्र कर ही घर 
7... प्स लैीटूंगा | 


तुलसी कॉमिक्स 


स्वामी से रात्रि को मैंने नड्ल को अहल जल गज वह ह:324 
नहीं के तब घर न टा बह खा 
है। भेर तो दिल प नकल हल है न जाने वह के हे 









स्वामी...आप चन्द्रलेखा | / मैं ? ओर गणिका 

के यहां जाकर देखिये तो ४ चन्द्रलेखा के यहां जाओ ? 
सही कि गकुल वहां. 2 णहीं...कभी | 
पर है भी या नहीं? 44 


(2 





उन महात्मा के मुख मण्डल 













साथ चला गया ? | 
लेकिन क्यों ? तब वे तनिराश हो वहां से चल पड़े कह तेज के 


हा एक के कवर र्‌ जी उनके साथ चले भय है। 
गये! | | ब्गता अब वे माला जी 
८ के साथ 
आकर तप करेंगे ? | 






तकदीर का तमाश 

















| ऐसान कहिए स्वामी यदि 

नकुल महात्मा बन 

गया तो बहूँ राधा का क्या ५ के 
7 खोज 
आना ही होगा | 


देखो नकुल अब भी समय है 

तुम वापस अपने घर लोटआओ 
तुम्हारी मां ओर पत्नी तुम्हारे 
'वियोग में इस समय घर्‌ 
परबेठी री रही है। 








दबा अभय + ५८४२९. 

! ग्ुस्देव में घर लेटा तो पति 
करे आ० | पहले आपके सानिध्य २-2 

तब 
६६7. /- आपजो करेंगे मे कही करूंगा। हनन, । 
सही कैसे हो सकता ल 
के ५ हि हर 
| ४. ८ 4£2/॥ तर 

47९ | ध्छ्धाए 77 77+- 
/ः हि । 


८ १ 4 


कटा 


॥ काम 





मात्गगैजलेलको | कुल मैं तुम्हारी परीक्षा मकर यह जात _तकरराथा ५. 
पट उस | / कि परिवार के प्राते अभी हार मन में मोह बाकी है या 
६५३ | परीक्षा में हुए इसालिए अब हमें दक्षिण 


हा 5 अप चाहिए ताकि 
॥$ रह 












( इधर मा के 9 > खेत के किनारे एक तु 






। (2345: ५ का दस | क्यों आई तुमने इधर ..] आन मैं काफी देर 
रुहैल' | किसी यहात्मा के साथ एक ४ | से ढिसी प्कूलाव ॥ सा ना 2 
रोज पते में युवक क्रो जते देखा है ? / अए तीज जात आहार हे 

कषए नहीं देखा ? >. हीं देखा। 
कफ नहीं ॥7/5 25७65, ग् आज 







जरा सोचो तो जब त्रोग यह है अधानमंत्रीजी वैसे.| 














> क्या बताऊ 


| जनेंगे कि रायगढ़ के प्रधान- | | तो >ं एक अनपेद 
क्या बात है श्रीमान्‌ / आई मेरा पुत्र घर-बार 2 म खा वष्चू 38 जप 
रहे ? क्या मैं आपकी ऐ चला गया है। कै न्‍ ह/ पो हमारी सलाह दूँ तो क्या आप | 








परेशोन से लग ष् कर एक भहात्मा 
ऋ ह 


परेशानी का कारण 3७६ को खोजता होगी ? उस शा को 








त्तकदीर का तमाशा 











के 2 लेटेगा जब वह 


्र -$#९2, (की बनजायेगा... 


उसके इस कर्थन से प्रतीत 


के लीजिए। 





- सह चली है। 
कुछ देर में रात घिर आयेगी रात्रि 
में आपका रायगढ़ जाना उचित 

ने ह्ेगा आज की रात 
आप “नल 2“ पर 
गुजारें। 


तो चलिए प्रधाजमं- 
भऔीजी | आपकी 
अपने घर ले 



















क्रियान आदुम्याहत प्रधानमंत्री ही के 
आया । कही उसने प्रध्षनमंत्री क्रो हीरा ही है अनपढ़ रझुजाने में 

वे ढिस्ान की बूरी भा. हा अधाजमंत्री जी. न 

उध्यनान है डा 24 शव न्‍] अनपढ़- अरीबों के पल्ले 
242 | पी हि 'पड़ता और न यह 

भरी बूढ़े हर हक में के हमारी तरह अनपढ़- 

आप, कु 6 गंवार रहता! ... 






औरे ऐसे आग्य कहां थे जो 
च्याए कर सावन को अपनी कोख से 
अनन्‍्म है प्रधानमंत्री 
४ । 





मुझे अगर यह पता हिता ती , 














मु | से करीब 

मैं इसे बसे असली माता-पिता मई की बालहे ॥ 

को न सौंप देती प्रधानमंत्री रे झे व भेरे पति को 

जी ! अब सावन छोटा सा सावन रोता हुआ मिला 
था तब यह हमें रायगढ़ के था। इसे रोता देखकर 
एक मेरे स्वर्गवासी 












तकदीर का तमाशा 


हमारे 2 सन्तान न थी। 7 ओह ...जब तुमने सावन के विषय में 
इसलिये हम अपने साथ ले बताया है तो अब एक 52] 
आये ओर इसे अपने बेटे की की 
भांति पाला-पोसा | अब यह्‌ 
बल मेरेजीने का 

सहारा है। 





के अपना 


आपको निशान के 
विषय में कैसे पता है 
प्रधानमंत्री जी ? 





क्या बात हे प्रधानमंत्री पा बहिन... जे 
जी ?आप सावन की बरसों पूर्व लगे उस मेले में 
| छाती का यह निशान अपने तीनों पुत्रों के सीनों पर 
देखकर इस प्रकार चौंक 'ऐसे ही चक्र के निशान गरुदवाये 
क्यों गये ? थे। 




















हां बहिन हम चक्र वंश के है । हमारे ञ 
परिवार की प्रथा के अनुसार परिवार में 
अन्म ल्षेने वाले प्रत्येक बच्चे के सीने 
पर चक्र का निशान झूलाव जाता 
है।उस दिन उस भेले में हम इस 
मंगल कार्य को ही सम्पन्न कर- 
वाने गये डुए ए थे।तभी अकस्मात्‌. / 
ही बड़े ओरी का आंधी पफ़ान आ 
गया जिससे मेरे दोनों बज़ 
पुत्र क्षेरे परिवार से बिछड़ 
गये थे... 


| आंधी-तृफान शांत होने पर ऑकरसरा मतलवनो यह / 7” हों बहिन  ह क 


| हमने अपने दोनों लापता पुत्रों न हुआ प्रधानमंत्री जी | / इसमें नही यह आप 
(की बहुत खोज कखाई । पर कि सावज आपका कह है धान । 
हमें लो प्र न्‍ है। जी 
तब हम सत्र पट | 
| गये और अपने तीसरे (222 डे 4 श्र हक ] 2७ |! 


बेटे को ही पालने में. 
>2 । 4 

















४ बेंटे ही छल 
प्रधानमं: 
अपितु पिता कहो 





तकदीर का तमाशा 













बज रामगढ़ चलना 


* बहिन अब के । क्यों प्रधान- 
सावन को भरे साथ जी ? 


पका चलना. » 


आज तुम हमारी धर्म बहिन 

औओर तो हा बेर 

लिए अब ठुम दोनों रामगढ़ में हमारे 
परिवार के साथ ही रहोगे ! 


द्र्ज्स 
॥ 

<* (4 

हर 

| 4 















4 ० ्् 
तक पा शुभांगी. ओञ ज्ब्क्र 
खामी गकुल कहां प ह्वंढ कर 
है 2कह तो आय साथ ते न लासका फक्र सोये हुए 
अबसे बंड़े बेंटे की ले आया हूं! 








जा देरहा ; 





यह जरा खोया हुआ बेटा है? 
आबेठ...आ त्‌ दूर क्यों खड़ा है ? 
(रिवीनस 


आ..आ कर 











बहू.यह मत समझ लेजा कि 


26 यही है वह महान बहू, 
तुम्हारा पति वापस नहीं लीटा है। 


ओह- बहिन तुमने मेरे 
2 जिसने हमारे खोये हे इक 


जिगर के ट्रकंड को पालपोस 
कह बड़ किया इसके लिये 
मैं तुम्हारी 








व घर है इस घर पिताजी 30.8 
स्वामित्र है फिर भी 6 वापस लोटने मर 
प्रतीक्षा की हे और न्‌ लोटें तो ठीक । री शेष 
जिन्दगी इसी घर में रह कर आपकी सैवा 
करते हुए ही बीतेगी। 


तकदीर का तमाशा 


दिन ग्ध्चनमंत्री सुहेल जब दरबार गचे तो सावन 
बे खथ लेते // 
महाराज यह्‌ मेरा बड़ा 
बेटा सावन है जो बरसों 
पर्व एक मेले में हमसे 
'बिध्ड़ गया था। 


उसकी पलक मां शुक्रंगी के 
साथ महल में रहने लगी थी। 


-छछरे परे ८ मह 4 बेटा हमारे वेश के .. 
प 





टा 


बीत गये।रॉजसी | & 
(2 अनुरूप 9४% गया। 
ध श््ल्न््त््ट 
के व्याक्तित्व प 
सर शनि रे 


अदा #/ नल पा 0) 





रण कि न 


वीक है बापू. तुम निश्चित 
रहो ।मैं आज ही णेगर में 
५ जाकर अपनी ठग विद्या का 
कमाल दिखाता हूं। 





| आल 
00 ० ठगी का सबसे पहला 
किसे बनाऊं? ज 





माफ करना भाई १८ 

उफ्‌ - बड़ी ओर इस समय भें बड़ी. 

(६ की टक्कर मारी है था इसी कारणं जल्दबाजी 
छुमने तो ? तुमसे टकरा गया! 











कर दर वस्ज्ादि उपहार में -तब तो पड बहुत गहलपर 
देंगे । उन्हीं वस्तुओं के [निर्माण के कर करने श भाई.,,? 
बारे में कहने के अलिए मैं इस समय आओ...इस कार्य में देरी न 
दर्जी व सुनार के पास आ रहा था। / ० करो है / 





इस आदमी से जो सूचना मुझे 
मिली है उस सूचना को आधार 
बनाकर मैं अपनी ठगविद्या 
के द्वारा रायगढ़ के राजा के 
ऊपर अपनी घाक जमा सकता 
हैं। यदि ऐसा हो गया तो राय- 
गेंढ़का राजा भुझे सहर्ष ही 
अपने दरबार भे महत्वपूर्ण (भ 
पद पर आसीलन कर देगों! 


तकदीर का तमाशा 
डक 





शी कहारे सोचने का नजरिया है 


तुम लोग सीधे सरल स्वभाव । 


के हो । इसालिए प्रधानमंत्री के विषय 


में ऐसा सोचते हो | वरना वे पक्के ही कहा ४ किसी झूंठ को 
छुपे हुए कप । तुम देखना, अगर सी बार दोहरा दिया 
महाराज के के अवसर ४४० तो वह सच लगने 
. परवेकैसी खून की होली ९ 
खेलेंगे ? 
















भाइयों हा हा] 
कुछ सुना तुमने मा. प्रधान:  प्रधानमं 
है 5 राज का उनके 

जल्मदिन दिन धोखे से 

मआरकर उनके स्थान पर 


अपने पुत्र को राजा ननाना ॥॥> 
बह है 5 


हैं। 


6 
42727 


|! 
अब शीद्र ही मेरे द्वाय फैलाई 
यह अफवाह अपना कमाल 
दिखायेंगी । किसी णे सच 
















इसी और 
7 ही 


+ ल्रगता है। 









के महाराज, मेरा नाम त्रिकाल दर्शी है। 
4 हस्तरेखाओं का विशेषज्ञ हूं ।आप आज्ञा 
देंतो आपकी हस्तरेखाएं देखकर मैं.आपे 
का अविष्य बताऊ ? 










महाराज रायगढ़ के प्रधानमंत्री यह 

की दशा बन कर आपकी राह में खड़ 

हुए हैं! वह बुत रुप रूप से आपको ४५3 
मारते की योजना बना चुके हैं। 











का ॥! ५ । ६ 45 
कम 
वस्त्र पर 

आकर जे मे 2 #. वर्त्र केवल राजा ही पहनते है 


राजमकुट व आभषणों 
का निरण्‌ मुझसे 











तकदीर का तमाशा 
राजाजपंत नेकुध देर सोचकर गुलाब से कहा- सरय में पहुंचकर उसने अएने ककी चाणें ॥/किकों | है 
टोपी अच्छा हुआजी आप ने समय खत हमेंसचेत है | अपनी टिगचर्या सवैस्तारकतलाई|तरश्वात ( 
कर दिया। आज से हम तुम्हें अपना ज्योतिषी अपनी चालाकी से मैं रयउ ओह - गुलाब- मान 
नियुक्त करते है। कल अरे दरबार में का राजज्योतिषी तो बन ही गए तुम्हारी चालाकी 
का व उसके कि को प्राणदण्ड चुका है आब आर ला, कोा। बट 
तब तुम भी दरबार उपारित रहना! सब' ४ दरबार | 
|. न कर थैन से अपना 
बाकी जीवन ग्रुजार 


| 

























आगजलाकर पूर्त गुलाब मन 
हीमन कुस्कराता वहा से प्लाआया।/ 











वह सब तो ठीक है पर बुप्तचर प्रधानमंत्री सुहल क्रो यचना दे हाथ! 

झुलाब के फैलाये जाल चर एक ज्योतिषी ने आपके 
कारण बेचारां निर- ? 8 प्रति राजा जयंत को भड़का दिया है। 

पराध प्रधानमंत्री कक परिवार के भाग्य में ऐसे इसलिए कल्न राजा जयंत अरे दरबार 





में आपको व आपके परिवार को ..” 


० 


सपखिर मारा ही मरजा लिखा होगा! 


प्र ४.4| 














सावन बेंटे संकट की बड़ी बिकट घड़ी ) [' यह आप क्या कह रू है 
हर समय हमारे सामने है।सारे परिवार | | पिताजी ?आप अपना बालिदोण 
के प्राण व अपने वंश का सम्मान क्यों देंगे ?चालिए हम इसी 
बचाने के लिए मुझे अपना जीवन समय चलकर राजा जय॑त 


बलिदान करना होगा ! 2 को अपन बुला का 













हे सबूत दिये 
हर है 4”, 













तुलसी कॉमिक्स 





नहीं बेटा ्ब॒ यह संभव 

| कहीं है।राजा के गन में 
हमारे ग्रति संदेह का अंकुर 
फूट चुका है। क्राध में अंधा 
राजा हमारी बातों पर 5 
कभी भी विश्वास नहीं 
करेगा। अब तो भेरा बालै- 
दान ही परिवार व सम्मान 
को बचा सकता है। अतः 
कल तुम्हें भरे दखार 

में मेरा वध करना 


यहजधन्य अपराध मैं 
।६ सकता हैं पिताजी? 
आर फिर मरना हीं है तो 
फिर हम दोनों पिता पुत्र 
ही साथ क्यें न मेरे ? 


बेटा जिस समय कल मैं दरबार 
में प्रवेश करूंगा मैं उसी समय 
हीरा: चाट लूंगा जिससे भेरी 
तत्काल दे पल होजायेगी। 
तब तुम तलवार से 
मेरा सिर काट देना इस 


यह क्या गुरुदेव ९ 
आप तो शॉयदु 
रायगढ़ राज्य 

की सींमा 





बातें कर रहे हो सावज ? 
एक के लिए क्‍या सबको 
बा कक 
१ 


पितृ-हंत्या 
जैसा पाप क्यों 

कखाना्‌ ह 
चाहते हैं? 


हाँ वत्स तुमने ठऔक पहचाना 
राय यहां से कुछ ही दूरी 
'पर है। मै तुम्हें रायगढ़ की 
सीमा पर छोड़कर वापस 
लोटजाऊंगा | 





तकदीर का तमाशा 








गकुल कल तुम सीधे दुखार 
मैजाना के अपने पिता 
का सिर विहीन शव मिलेगा। 





वुम्हारा सबसे बड़ा खोया. हि तुम्हारा तीसरा भाई वहीं 
आई सा 22 -नोतिषी 


सावन घर वापस लोट चुका है। है 72 है जिसने बन 
अब तुम्हें भी घर वापस ल्लीटना होगा। पिता के प्रति राजा जयंत 
आँनते हो तुम्हारा तीसरा: व / को अड़काया है! 
अंझला भाई कौन है ? «८6 


कीन है गुरुदेव ? | 
4, 

















सावन यह तुमने मे ४ के /भहाराज मेरे पिता आपके 
क्या किया ? अपने पिता की / ६६५ हम जज 2० ओे। मे एव राजीही 
कि. हत्या कर डाली ? का कहलाना-चाहता था इस- 
५ लिए अंने भरे दरबार में अपने पिता 
4 की हत्या की है महाराज! 
/*< ५ 


// 
कट हु 5 


ट 
है 





26. 





तकदार का तमाशा 








ग्ुल्लाब कम से कम इस वक्‍त ज औओह्‌...ऐसा निशान तो वास्तव में ही 

का सह्वरा न लो। देखो बचपन में हम मरे सीने पर बला हु आ है | | 
तीनों आईयों के सीनों पर हमारे अंत्री सुहेल भेरे पितों थे ? फिर वह कीन है जिस 
पिता के चक्र का निशान ठग हम आज तक अपना पिता मानता 
ग़ुदवाया था| भरे सीने पर चुक़ न आयाहं ? «७9 


का निशाज बा दा ॥ है देखो 
तुन्हारे सीने पर 2 रे 
चक्र का निशान बला 


| शी सब कया ओरखबल्था 
है बापू ? मेरी तो कुछ समझ में 
नहीं आ रहा है ? 





मैं 
बता है बट तुम हमे आज सी. 


बताता हैं । 
रायगढ़ 


भैले में ममिले थे। उस मेलेमें आये 
पफान में शायद तुम अपने परि. 
वार से बिछड़ गये थे ?जजाने 


आया। तुम्हें अपना बेटा 
षनाकर साला- योसा | 


मेरी वह ६2३० | थी 
महाराज बोल कर 
आपको प्रधानमंत्री जी के 
प्रति उकसाया था मैं 

अपनी ठग विद्या के 

सहारे आपके दरबार 

में स्थान पाना 

चाहता था 





















ब्थ्ट्ा तब तो में निश्वय 
प्रधान मंत्री ० पं शिबं | 





4 
2 
हे 


महाराज यह सब मेरा किया 
घर है | प्रधानमंत्री जी ने )/ 
विरुध्ध किसी. 5 
प्रकार का कोई षड़यंत्र 6 
पढ़ | नहीं राथा।! ८ रा ज 
«अल | ३) ५ 


(8 


हारे कहने पर 
हो गया ? 
हम स्वयं प्रधानमंत्री 
जी के विरुध्द्‌ गलत 
सोचने लगे थे, इसी 
कारण प्रधानमंत्री 
जी को मारना पड़ा। 










2 कर इसजेक काम में देरी क्यों कर 

रहे हो ? प्रधानमंत्री जी की जल्दी जीवित करो 

हम इनसे ४-५ को न्याकुल हो 
| 


225 

वर के 

हे 
नो ॥ 


|] [26 हु ५८ ३.) का 























पिताजी ५ क्षमा पिताजी मुझे औी 9 
कर दो! मैने आज तक का भद कस दीजिए । अलल जे मे 
आदी बुत दुख व आपकी उत्पू का करा 


आज हमारे श््लि 
परिवार को रू 
मिला दिया है ! 


सुह्लेल ने प्रसन्‍्जता में 
कक अएने 





कई अहाराज 7 ह 
'ई कसर न शायद 
यही मंजूर था! |! 








क्षमा करें महाराज मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। इसलिये 
जुनः जम पर का में रत कर रे 77 सावन 
को नया नियुक्त कर चुके हैं इसलिये ५ 
दिया था । अब रा 0 "अब उसे ही रायगढ़ का बजे 
वह फैसला निर्स्र कर रे रहने दीजिए! ः ॥ 
तुम्हें पुजः रायगढ़ का के 


की बंद अड ख 


है) उप अपितु मेरी घर्मपत्नी राधा 


// 222 हू 

















पढ़ने वालों को तौसी नहीं छोड़ेगा । 


हे सर्प सम्राट 


चेतावनी भरा खुला एपत्न 
॥ प्यार नन्हे पाठकों, 
5 | सचहै कि तौी के जांवन की 
बी ८: त्ती कहानी की कॉमिक्सकेरुप 
। जज्ड़ः में कलमबद्ध करके रितुराज नेंगुझ 
पर अहसान वि है, लेकिन यह भी कठु सचहै ६ 
उन्होने तौर्ी से कियावह वायदा तोड़वियाहै कि वें 
तीी और अप्यत के आपत्तीटकचावकी बच्चों के 
सामने उजागर नहीं करेंगे | ह 
मैंअपनी प्रेमिका अप्लन्रा काट्ट टूटकच प्वान्ट 
करता हु।अण्करा का प्यारही तो तीछी के जिन्दा 
और अर्ब रिठुटाजं 


रहने का एकमात्र चहाच ] 
सामने रुसवॉकच्ेहैं। 


के उस पवित्र प्वारट का 
रितुराज तौची औरअष्ठरा की आब्मांमेंनकेवल 
मेराऔस अप्ल्च का भयानक टकराव पेशकर हैं 
बल्कि इज्विशेषांक बना कर खूबसूरतटाईडिल 
कवक्ट केसाथ 64 पृष्ठें में प्रस्तुत कर रहे हैं। तौची 
ओर अप्लरा की आत्मा' मेंमेचा एकछठीकर भी है। 
मं अपनेर्रचिय्ता रित॒रान॑ के चेतावनी देच्हाहकि वह 
इच्त खूनी टकराव वाली कहानी को प्रकाशित करने 
सेबाजआएं औचनन्हे कुन्हें पाठकों आप भीड्स 
पिशेषांक तौी औरअप्ससाकी आत्मा 
भरी सितुडटाल के 


महानतम 
कोाहरगिजन पढ़ें , अन्यथा आप धर 
स्याथ साथ परिणाम भक्षुगातने के लिए तैयार रहें। 
॥ ल्‍ "यव्यच्तकेप्रेमकार्दीविाना 














मेरी अप्सरा कभी नहीं मर सकती | 
तौसी का प्यार अमर है। 


“> कया वह अप्सरा की आत्मा 
थी या वास्तव में अप्सरा जिन्दा 
थी? 


“' तौसी व अप्सरा के खूनी 
टकराव का अंजाम क्‍या हुआ ? 


“« नागबाबा का एक नया 
रूप और जब नागबाबा का 
कालचक्र. से टकराव हुआ 
तो विजय किसकी छुई ? 


